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तौलाव भे इनौ छह लडकिरया 


) मेड्वी 

छठ लडकियां 
जवान थी जवान 
उनवे भरे हृए स्तन ये 
उनकेशरीरषोदते 
करण्ट दौड जाता धा 
वे गोल-मटोल 
जादू की पूतलियाँ थी । 


उदैमरेदौवरसहो जायेगे। 
पाच भौर माठ ओरसाठ 
बरस हो जयेगे । 

भपीपूरी 

जवान नडकियो कौ मौतकी 
एके शताब्दी वीत जयेगी । 


ये लडका 

ते ही नही बीतने देगी 

ये एतान्य 
फलषौकिसीमे 

सपनेमे नगी हदर भ्येगी 
क्िसीकेहाधम 

दे दंणी मषना हाप 


किणौ मतर, 

भातं उलामगर भीनह् देक 
टद सष्रिय) 

ष्टमा होष्प्मापेगी 

ओर ताताय मे दप्त-रूगत 
निम रटेगी) 
ष्टुसस्िषी 

पिदिपो उनम यामी 
द्ररदम तिगडे पिणरी रुपी 1 
एट्सङ्किपामे मरनेग्र 

षह यहु न गमे 

पिरह पवन सत्व जीद हवि मयै \ 


सहापण्डितं 


महापण्डित जो नही जानते, वहुर्मै नृता ह 
नही जानता महापण्डित क्था जानत 

मौर क्या क्या नही कहते, हम मूर्खो से 

हमारी तादादग्यादाहै 

जबकि हमारे वस्व जल्दी ते नही होते 

ओर खुदी इस वात्तकी कि <“ 
ये सप्रहालयोमे रे जाने बै काविलं नही रहते ष 
जब हम उह उतार फक्त! 


भहापण्डितो को यादद।इतके लिए 
एक ायरी चाहिए 
ओर एक कलम लिखने के लिए 
एक वेत टहलने के लिए 
सँ आलापने को माजादी चाहिए 
जमना चाहिए सून को 
आरामं से वठन के लिषएु तत्न चाहिए 
चद्मा चाहिए देखने कौ, पान चयान को चार्िए 1 
क्या क्या चाहिए महापण्डिता को, इसकी एक फेद्रिम्न है 
महापण्डितः षो अश्वमेव थन करन वे तिए समिधा चाहिए । 
तिल तिल कर मर्रेलाग 
द्वे ष्तेग 
4 
उह श्वे यासो की हसती हुई तस्वीर बादिए 1 
११ 


हमे सय 


हम एम जहां ठ होते हण अपने 
यह्‌ौ भूछ दर धपती मटर रमे 
तेम्बादु चयेन । 


हम जह†-बहू जायेव 
गहरिपौ रस्ते 
सम्याष घयेगे॥ 


षद 


सनि सोचा 


मने सोचा तुमह बहुत भूव लगती होमी 
मौररमैने कछ नही सोचा । 


१३ 


यामे 


क्वाम उदग्र 
च््नदो, द्मा 


उगमे कट 


गध्यम्‌ ५ 7 


इम बरस 


अव हमे जना जायेगा 
बहुत पनी वरा है 

स वरस 

हमे मूला दिया जयिगा । 


श्र 


मोका 


जिनावरबदटूतयेषमरेम 
पैगष्हामारो 

मासैरि यटीमीरादै 
परार पतान पा । 


१ 


लडकी ने नहाया 


लडकी ने नहाया 
भौर पाया, सव बरोबर है 
नहाना भी, नही नहाना भी। 


१७ 


जेयभी 


जवमीष्ट्कावो शू बहूना दठा द 
पष्ठी उश्जतिै) 


हर कविता 


हर ष्विता 
पेडसे गुू 
होना चाहती है । 


कवि 
जबकि 


बम्वर्ईमहै। 


उतिर्योमे 


डत्तियामे 
कटी उसे 


पत्थर। 
पेटसे 


श्भीफत 
केभी पत्थर टपक्ते ह 


२० 


उत्क सौनै मे है व्यया 


उसके सिरहाने 
माँंवदठीदै 
उक्केसोनेमेहैन्यया॥ 


२१ 


समप 


धूपचयेर्गे सता 

हे गवा बट । 

भथेरवने मरा 
ममर छदने गराह्बने बताया 


द्‌ 


हसै चिडिया का स्वप्नं 


र खीचता हुं कई रेखापं 
ओर मौत मुञ्षसे र जाती है 
म चिद्यावनतिाहूं 


उसके ष रभभरताहू 


भीर्‌ व॑ से वाध देता हु--सम्पूण पथ्वी | 


मौत कोड्रलगताहैराथोसे, 
रगो पे, आकृततियो से, 
हरी चिडिया कै स्वघ्नसे। 


समव 


पूवे मै ता 
दीगयानेद ॥ 


भधेरबा मर ॥ 


ममर धादृषटहबये घाहक ने बताया} 


रर 


हरौ चिडिया फा स्वप्न 


म खीचता हूं कई रेवाएे 
ओर मौत मृद्चसे डर जाती दै 
म चिडिया वनाताहू 


उसमे 1 रभणभरताहू 
मौर्‌ पैरी भेर्बाध देता ह--सम्पूण पृथ्वी 1 
मीत कोडर तमः है ट्म, 


रगो पे, आङृतियो स, 
हरी चि्धिया के स्वप्न स। 


यक्त होता जा रहा ई 


ववत होताजारहादै 
ओौरस्कूल की चण्टी वर्स रही हे। 


दरवाजे--कनर षी टहनियो की तरद्‌ उदार 
सुते हुए है । 

बराष्ेके चारो तरफ, चौबोर 

कनात तन रही है हम सव लडको की 1 

आभो मरे यार, बहुत जोर से कसो मेरी हयेलौ 
इयामपट पर 

चाकसेलिखनेके लिए 

मुक्षसे मव अनति उत्तर मागा जायगा । 


वकल होताजारहाहै 
शौरस्कूलकीषण्टीवर्सारहीदै। 


पुदसुमि 


अबघोडोको 
छोड द॑ना चाहिए 
युदभूमि 

मनुष्यो के लिए। 


वे लें 
या 
भपरसमे 
बाटले। 


पोडोको 

आचरण करना चाहिए 
निराला 

किसी यात्रा पर 

निकल जाना चादिए। 


२५ 


नै श्रवना प्रत नहीं देवता 


यह्‌, यहो म उग रहा हूं 
वनस्पतियो कौ त्तस्ह्‌ 
अनजान 

षससे उस सिरे तक 

सै अपना मत नही देखता 


हवा 

गौर्धूप 
भौरपानी 

का रस ६ 
उसकी शादवतता 
भेरेसायहै। 


हवा 

ओर धूप 
ओरपानी 
बहता ८ 
उसकी न्वरता 
मेरे साथदै। 


म गपना मत नही देखता 


रद 


लड फौ मौत 


वहे जवान लखे काचपपथा 
८ साल मे लडका जवान आया 
आर १८ साल वह्‌ बूटा नही होता । 


वह्‌ जवान लडवे काबाग 
क्या नाराज नही धा 
अपने लके से ? 


जवान लब्कैकी मौतकादिनया वहु 
आकाश साकथा, रत्ती तारेये 
सभार्वार' फी वरं 

कपा थी उस दिन 1 


खीर १८ माल वह तढका बडा नरी होता 
एक लडकी से उसकी दोस्ती थी 

वहं उसे कूमाल देने वाली थी । 
स्याकाडरदीथी 


वह्‌ रूमाल पर इतने दिन ¶ 


जवान श्रौरत 


जवान मौरत अधेढ होना चाहती है 
उस लभड होने पर 

फासला देकर 

दो वच्चे जननेदै 

वहं नही जानती 

मपर विज्ञापन जानतादै 

उस एक लडका, एक होगी । 
उस्ने दोनो के नाम 

पत्तिसे मजूरक्रालिपिं 
सस्कृतने दियेरहैउमेय नाम। 


यहत्तपटै 
कि उसका छठा परिकर सुखी परिवारः दोगा 
उसके बच्वां का भविष्य सुद होया । 


सपने वच्वौ को मफसर वनता 
देखने किलि 
जवान भरद बूढी होना चाहती है । 


भेवाने मौरत का बस्त चले 
तो वह्‌ जर्वनिी मह वच्चे जनदे) 


वहे जवानीमेभौ रोयेगा 


वह जव रोता 
तोवच्वाहोनेसेही 
दुखी नही लमत! है । 


बहु जवानी मे भी रोयेमा-- 
माका खोकर 

तव किसको जानने नही देगा 
किवहुरेयाथा। 


२६ 


नै फिर कुता हं चिडिषा 


चिदहिया 

म फिर कटता हूं चिदिया 
अपने चाले से बडी है। 
धोसतेसे बडी चिदियावा 
अपना कोई मोह नही होता 
वह दूसरेके चुगे दानोम 
अपना त्याग नीनती है । 


३९ 


श्रन्तिम्‌ वक्ष 


वह्‌ एक जगल थी 
वृक्षक्टतेजारहेये। 


वह्‌ जान गयी 
बह जगल नही रहेगी 
वृक्ष कटते जा रहे ये। 


वह्‌ अन्तिम वृक्ष हो गयी 
वक्ष क्टतेजारहैये। 


३१ 


लडका 


लडका निद्रद सडक पारकररहादै 
वहु मर जपिगा। 


खेल के मैदान नही अगर वबम्वर्भे 
तो सडक फो सडक न समञ्चने के लिए 
लडते की मुटटीमे पाच ्पेतेहै। 


३२ 


माँ 


चलें 

दे 

मा 
पये] 


फूलासवने है प। 


माँ तो उडती ह सचमुच 
पर 

कितनी बरिखरती है 
(ृलुहियां। 


लडका 


लडका निदद्र सडक पारकररहाटै 
वह्‌ मर जायेमा। 


चेल के मैदान नही है अर वम्वर्हमे 
तो सडव- को सडक न समक्षनेके लिए 
लड्के की मुट्ठी मे पाचवैषहै। 


३२ 


भां 


चर्ते 

पडे 

माँ 

पवये है। 


फएूमोसे बने है पव । 


माँ तो उढती ह सचमुच 
प्र र 
कितनी विखरती है 
कलुदिपां । 


दुसरे हथियार चुपये 


वह्‌ हयियारो कासेवकथा 
हथियायोके मह्‌ 

हत्या के लिए 

भके रहते ये पुथ्वी पर। 


रोजाना की तरह 
वह्‌बदूकसाफकर राथा 
मौरवदूकनेउते 

ओचक मार डाला। 


दूसरे हयियार चुप ये 


३४ 


वर्षेत 


दसक्दमदूरसेही 

यह्‌ पहचान लिया जाता दै 

दस कदम ओर चलेगा 

कि उदे गोली मार दी जायेगी । 


दूनिया देखने की फुमत उसके पात थौ 
उसे पास वक्त था किना पठने का 
पसाथाउनपरखचकरनेका। 


दस्त कदम भौर उसे चलना है 


देखने का दतना वक्त भी 
देख लो 


उसके लिपु कम नही है । 


३५ 


लडकी 


धूरकर देता है लडका 
लडकी जवान हो रही है 
सोच कर देवता है लडका 
लडकी भासमान हो रही है, 


३६ 


डाली-डाली 


डाली 
डाली 
फूल है ॥ 


पौधा 
अभी 


गुमहै। 


पौघा 
सभी 


गमहैगी 
पौया मभौ 


गुम है। 


३७ 


धरं 


दर 
दूर 
धर। 


बहुत पास 

बहुत पास 

मगर 

उनकी परछदया । 


श्प॑रा 


मैने दपणमदेली कविता 
जिप्तम लोग देखतेये 
अपने की श्रसन ओरसु-दर। 


दरअसल वह्‌ उनकी ऊर थी । 


उधर मेरौ यच्चीरै 


देवता जिधर दौड रहै 
उवरमेरीवच्चीहै 
कूचल,न जाये 

मेरी बच्ची 
वहघूलकेरगमेरणीदै | 


हैरै पहा 


वर्प्ात मे पहाड ह्राथा 
रातमेभीहरा 
बुरेदिन मा गय है रततके। 


क्षिव 


कोई ठेतीमे नही लमा 
सिलावट का इक्लौता वेटा शिव 
लोहे लगर वा ङेला खीचनलमा। 


यह मेरे समोध्या यारकीकहानीदै 
शिववोर्मैनेदोआनेकिलोभे 
पुराना लोहा वेचा 

वदनि म॑ -उमे पटवाना नही 1 


वह्‌ पले कौ तरह 
चारआनक्रिलोमें 
लोहा नही खरीदता\ 


मुम पूरे क म्पयेकावादाहृनाहै 
भ इमे कभी नही भूलूगा 
य्लोष्टामरेघरमदोषीषियोस्तेजमा होरहाथा) 


दीश वरससेशिवयादनहीभायाथा 
भौर बीम वरस याद नही बायगा--- 
जवम मौसत भारतीय की उघ्नममष्गा। 
लोहा ततव तक जमा दोगा 
शिवकीयादफिरद्धी जायगी ॥ 


शिव 
तुम्हारी यादकायह्‌ कैसा बहाना दै1 


४२ 


सोहन-मौहनं 


सोहन भूठा 
कथात मोटन राच्चाहै। 
मोहन रज्वा किभीक्मैजेव्र खाती नही करवाता! 


सच्चा महल 

भू मोहन नो वताता है 

करि भूठा सोहन, सच्चा मोदन नदौ वन सक्ता 1 
"यार इसी बात पर वीदी पिलाओ-- 

भटा मोहन, सच्चे मोहनमे 

तग आकर बहता है । 

सच्चा मोहन, वदी नही पिलाना 

राच्चे मोहना फी जेबम 

बीडी नही हअ फरती । 


#.4-3 


फेल 


हेमफल है 
पसे टपकतेरह! 


तात हमे वाते है 
मीठा बनाते 


आदमी खतिर्है 
मुवित दिलाते ह । 


हम फलै 
सडने से डरते 1 


भण्डा-गीत 


श्यामत्ताल गुप्ठ पार्पंद या कण गीत 
चौव्‌ पर गराया गया} 
अत्तियिगणचुथ 

जनत्ता गा रही थी। 
जाननजानिकोहुष्जवमन्री 

तो पपदभी को पीठ धपथपा गये। 


वपाकापनीचूगिद्विकोभी 
वहत पापदा पटवाता है 

इसतिए म प्री जय मचे उतरे 
तौ इस दृश्य से विगलित हो 
बादल वरस पडे। 

राभा तो विसजित्त हो चुकीधी 
भग्र जरा-जरा भीमे 
भौरषारसे फुर हो ग्ये। 


वादल ने सोचा वरयना भी काव्य है। 


रति 


रात्तथी 

वह्‌ जगलमञ्केनीयथी 

वह अवार नही पठती थी 

वहं समहती थौ जगलमेशेर रहते है! 


सोउसणेरसेडरलमगरहाया 
वहुभकेलीरो रही थी। 


उसके शानु जानरहेये 
वहशेरसेडरकररोर्हीदै 
उ-होने उसे रोने दिया १ 


भोर होते होते वह जगल से भाग गयौ 
उसने जगल न जाने की कसम खायी 
“जगल मे ततो जने कव रात दी जती टै"! 
उश अने शतु का मासनेदी षा 
वह्‌ डररहीथी 

जगकमेत्तोजनि कव रत्तहोजतीदहै। 


४ 


क्षमा फौनिए 


यहु कवितानेही र्दी 
कषमा फौीनिये हंर्पैआपहीमदहीक्हरहाहं 
यह दरस टैमय 1 


सचिये, दरष्त को दिष्वाकर कोई वया कहेगा 

सिवाय दरसन दिवानदे। 

काईक्टेगा 

लौ, १६७३ म एव भादमी दरछ्न देने फो कट्‌ रहा था 
तो कटय भाई, मकान देखो मकान 

मि मकान भ॑ ह्व! नही घुसती 

फिरमी वह्‌ एक अददमकानदहै। 


दरष्नभीषहैण्क 
पत्तं जिघके 
दवा से लगातार टिचते द| 


सावनं 


हत्यारा नह ष्टा पा 
ङ्गि सायुन उद्गी मासमे पूरा गया । 


हत्यारे ने सानन फंड दिया 
मुन परनेवाी घीजनदीं षीष्ट न नाप्त) 
टव्फारा गग रि द्ुकनकारि य ^ 


दृष्वरिमे सून बे हाय सावुन ने धोये । 
सीवुने ह्यारे को भागे लगा 


साबुन मपी नगह्‌ 
नागे लगा । 


घ्योदा सषा 


सष्वबहोयी 
सद्वा छोट 


सदमा्ठोटाजोया 
पठे ने मासमान तक 
शक बनातो। 


मोर्ह्षायदा टूट मही देता 
कितवा 


आसमान तव तदक वनाति! 


लस्पाठोरही्या 


फायदा उस पर चततः सर्ही था। 


कायने ने सदमे षो वडा होने दिवा 
प्रि षायदेतेउते मारदिपा। 


निरहभे 


जिर 

प्रर पचाम मादमोएक य 
मौरदग भान्मो एक 
काई एकदम नही या 


फप्रलेषे दिन 


दस भौ प्रयातत ङे पौ ष्ोपिये। 
फषता क्या करते व - 


जौ पूरे साठये। 


उन्हनि शमा क्वा, दया क, पुष्कीदी 
मन्तमेवेञउये। 


षयासम्भेकिषीकोषे-- 
वैत षररेसाटये। 


५३ 


वैड 


जसी यै एक वेढे पास गया 
वेड अपने गरारेमे चुपलगा। 


मक्हहीर्टाथा 
वियेढवहतक्टद्देहं 
रपे ये कि पिति उठ । 


दपाङेचिदेदट्ए हषेड 
हवन भी वहे तौ िलम्िलात ट 


श 


माशन 


ऊन- 
^ 
मापने 
किवरेतरे्गावम_ 
पाय नद्यै 
मसेनही। 


हमतैरे गवि. 
षूतनही 
परती नहौी। 


हेमतेरेषरमे- 
पत्नी नही 
बेष्चेनही | 


कापर ष्ठु 4 
मतरे स्तेप्नमे भी। 


= 


जंगल हौ कथो नहह 


वाये चलने को कहा गया दै 
दसके मायने यह 
किमापसढकपरर्है 
जगलमेनही 

भौर संडक पर लतया है 1 


समक्त जाय मव 
छोई कायन वया नहीहै जगलमें) 


मौर सबसे वही वातकि 
जगल दही षयोनहीरहै 


५६ 


बेरस्रहाहै एनी 


फनी १ह्‌। क्ष परग शहद 
भायनम, परम, मन्माम। 


मरोष्ठोदी श्रीरा भूमकरम्हारदीदै 


४ 


उषम बसा ते पानी भूरहा 
उषी नकप ग्रपानो पुरहा 
उषी ठोरीमे प्रानी षू रहाट 
पट्‌ मात्मा धक्नहा गवी ६। 


पानीमेरौस्वीषोमी बांस, 
गयुनो, थोढो, कानों परनीगयाहै। 


पान दिन म, रात भेबर्र्हा 1 


तुभ्हारा यह खेल 


मेरे ईश्वर 
तुम्हारा यद्‌ खेल 


मृक्षसे खेला न जाया । 
कटी घोडे रखेगे 

कटी हाथी 

कटहीङंट 

कही पदल 

दाम्द कटी नही स्खेग 1 


भरत 


पाह 


मेह 
तुम्हारी 
सवस फौमत चीन--साहूष । 


षह ञादमी 
दल-दल स 
निक्सरहाधा 
श्व गय।। 
गैरसीका 
स्मारहि) 


भई 


सूुलेभान 


भवहमारा ही देश देखो 
उपमे षके विएु कपडे नही 
मगर सबके तिए दर्जी ह । 


पडो का सुलमान 

जासक्तादै 

काल्‌ दर्जी के षास, 

नही तो अपन ही नामके दर्जी के पास) 


दियो की कपीनहीदहै। 


मुतेप्रान कोहकदै 
दूएद सुतेमानके पातजानका 
उससे भ्रयन कषद सिलवाने का 


पर घुलेमाने यया पागत है? 
क्याउर भदत 

कपटे पटननेकी 

सुतरेमान मूषा दै मूषा 

पाह द ह गुनमान कोह | 


॥१। 


्रपना मादमी 


मादा का पितता हृ जूता षह्ने 
पह आदमी अपना है। 

हसे धरजाने फी जरूरत नही 
यह षूद जहां कहो वहाँ मिलेगा । 
दौढता आता सढक दर सडक 
बभासे, कारोसे, डरो से वचवर। 


तीनो सोक की खवर देता 
यह दमी 

छिना हमा अण्डा है बेचारा 
ये गढप गढप खा जागो । 


६१ 


रिश्राया 


जूनागढ रियासत का एक दीवान 
पटाखे चलाता हुमा दीपता है 
रिनायाहप व्यक्त करती है। 


जूनागद रियासत वा वह दीवान 
वदूक तानता दीषदताहै 
रिया हप व्यक्न करती है । 


काम दिया रिजाया कौ हप व्यक्त क्रनेका 
काम दिधा रिथापाकोगम बोढनेका। 


र्‌ 


पहा 


तवे मरे लिए षहाड परिचितनदीये 
तव परभ पटहो कीरातकी 

कत्पना भो नही धी। 

पिरिभीर्मै दी धा-पहाडोकेक्तिए। 


पाड अवे मेरे मनकरीवरहै 
मगर उनसे टकराते वादल नही | 


अवर्म बादलामे भपनासर 
शबाना चाहता हं 

भौर पृष्टाडो पर रात काहोना 
भूल गया हू । 


षतम्‌ वक्त 


रामलाल हुरते हसते स्क गथा 
रामलाल हेसनेमेडरा 
रामलाल हसने से कमी नही डराया। 


रामलालसे भूले हुईं 
रामलाल को हसनेसे 
डरने मे इतने! वक्त लग गया 1 


इतना वक्त 
आदमीको 

बना देता 

हग भरा पेड 
उसकी डानो षर 
नने लगते षी 
च्तना वक्त 
पेडकोयनादेताद 
विर्वसनीय । 


समलाल हमने स क्यतक डरा रहसकताहै1 


६४ 


यह्‌ श्वत 


पूण षयहष्वितागोेष्धरुप ह 
भेरेवधुपिरे मालम्‌ रवा। 
पूणे दै ष्पता ये भरे सरति षाय 


धूण ६। 


पूष दरैशूप्य जप, पूण जसी, पाघाजभी 
यह्‌ सष्की 

पूण दै मरा दिगनिमाता प्यार । 

पूण है मौल्यं साबुन 


उमम नने वासा प मेरी वषो | मरे यन्य] 
भेरादेण पान । 


पूण हि पर्पेद्रके साप कपरर सचान 


आती 
अनिननी 
जो दपनेमे भरीरमो। 


पूरणं प्री पूणहेमेरोमार षायीहृैहेसो 
जो तुम्हारी हंसी की प्रतीका क्स्तीदै॥ 


६५ 


हजर 


हुजूर चले पाव्पाव 
उनकाघोडादरमागया 
उनके चाङ्ु्वाक न्ह गये 
उनकी पत्नी को विषाद हुं । 


चलते चलत ह्जूर कौ मालृम हुजा 
उनकी चालमेनुक्वदै 

हजूर षौ मालूम हआ 

उनकी पतलून दीक नदी सिली है। 
हुजूर को मालूम हुमा 

हृजूर का पदल चलता 

लोषाषो मातूमहै। 


हनू ने सोचा 

अव वेरो रेज पैदल चलेगे 
बूर हृनूरनदी रटे 

टजूर सजूर भी वान्‌ कगे । 
हजूरने फंमला साबु बिपा 
हजुरने चाल टीव की 
हूजुर्ने नयीषट भिलवायी 1 


६५ 


हृनूर तम्नैसी चाहून सम 
जच पततून वै वनाय परायजामा 
पायजामे को मजाय धातो । 


हनूर एक दिन रोतपायंगय 
हजूर षौ सत्वना मिली रि 
हृनूरभापोदाभीरोर्राभा 
हृस्केवागरभीगेररैथ 
हुनूरमी पनीर ग्हीभो।1 


६७ 


उनके फूल 


उनके फूल हमारे फएूला स ज्यादा वडे ह मोहकर 
उनके फूल हमारी बातचीत फा विषय रै 
हालाकि टम उनकै एूलो भो सोडते नही 1 


उने फल समय पर पूलदाना म सज जति है 
फूलदाना सते हट जात है । 

पूलदानो कै वरिम हमारी राय अच्छीहै 
वेशकीमती एूलदानो को हम टिलाति भो नही 
फूलोकेवारेमभी हम नेक द्रादे रपे ह 
उहसूचतैदैतो उहंदेवतर्हैतो 
किएकदिन फिर ट्म कूलोकेवारेम 

सोचने का साहस करेगे 1 


उनवे फून हमारे फूलों को बुलातते है, आभो सनपिः 
एवेज म हमारे फल क्षरमाकर = दते 
हमारे फूलो को मुस्कुरनेकी नही भती । 

कैसे हैहमार फन मौसम का ज्ञान भी नही रखते 


कभीभी विल जात्तहकमीभीमुरभाजतिरह 
नजाने क्व तकं डालो पर लदे रहते है । 


हमारे फूलो कै वारम प्रमिद्धहैकिवे विकजातहै 

हमारे फन तितलियो से परगलेजानक्ामना 
क्रते 

हमारे फूल भविनत 

हमारे फल ह कि हमारे फूल वने रहत है । 


ष 


वहबहत दूर 


# >. 
मटोसभरोदन् (५, 
भग पष्य पर 


वनपररहौदु 
शतो जापगो 
पमोपूषवाषर्‌ 
प्मीमाकाभम। 


उसकपरद्माधंभा उगहाहोग 
भ्मोपूपम 
ठण्ड लगने परवघ्नी दोव 


धूपे 


वट्‌ बहत दूरहै 
कहीमेभी यदत दूर 1 


दथारामर्वां 


जव दधाराम वा के दाहि पर का जूता खो जाता 

तो वहद्दरार्गाधी का सानी दौ लगते 

उहं पता नरी इदि ्मधीदगकौ 
प्रधानमनत्रीरै 


शौर उ-हानि तो वथा, उनको सात पुर्तो नेभी 
चूते जसी छोटी चीज चु.राने का काम 

कया कियाहोगा। 
बारवारकोईक्या गालीदे 
दसतिएवनगेषरदही पुरा लग। 
उहोते सोचा 
अवमेरा बौद वया उवाद लेगा 
मेरेपरमेजतादहीनदीषहै, 
काड्‌परता काटकरनही दही ले जायगा। 


यह्‌ सोचत है कि दवते देखते 

उनकी टोपी उडकर आम बी डालपर यैठजतीरहै 
मौर कूक्ने लगतीदै 

व्दयाराम वा, दयायमया 

नेगेरदो मौरकरो मजा 1 

फिर्ता उड जाता 

घोती भी नही ब्ह्रती मौर उड जाती) 
अवतोदयारामबाकोश्मदहीमा जाती 


७० 


यारे, ययानवरसोचमेनपडकरं 
वे सावजनिक शौचालयमे पुष जति 1 


को बोई सोवताहैरिनमे भ्रादभीवे 
सावजनिक शौवलियम्मे 
धूस जानेके पीये भी षडयतरहै। 


धष्यक्र षौ पुत्तिस नही दवा सक्ती 
इसलिए सेना आती है 

आर मेना भी बडी मजेदार 

पृष्ठो एानी की तो दनाकसे गोली मारद। 


मासिर दयारामयामीमारेगये 
मगर पष्ठतावा हृञा वेचारी सेनाको 
वयो वलया, क्यो युलायारेाकष्नो 
अगरण्वहीअदमीकोमारनाथा। 


७१ 


वह 


वह्‌ कपडे धोन कं सावुन से नहाता है 
उसी स कपदे धोताहै 

क्रिस गी इससे क्या आपत्तिहै? 
लेकिनहै 

दूनियामरेसलोगमभीर्हँ 

जिहे अपत्तिहै। 


भापत्तिहोतोहो 

ठीक 

वह नही पियेगा मशीन फा ठंडा पानी 
प्याऊ का पिपेगा 

वहु आसमान देखेमा 

जमीन म चमकती चीजको 
उठायेगा उसे परचेणा। 
उते ह्वलदारवा टोप 
दिषाईदेगातो 

सगि वलर 

वह्‌ गदन मकां देगा 1 

यह्‌ गली-गली मे चतेगा 
सर्हक पर नहीं भाया } 


७२ 


यह ्पटेधोनेका सबुनभी 
छोड देगा । 

वह्‌ दिवाता पिटवा दैमा 
एक दिनि 

सबन षी, 

ते षी, 

दृप्र-फूलेल कौ फपनिया का । 


मारर्रदेषो 

उस दमी कये 
क्सिूर्तीस 
मृढगया 

षह दूषी गतीम्‌। 


[ष 


चादि पर 


म अपनी मजी मे चौदपरगया 
अपनी री भर्जीसेसतौट आया 
अपनीही मनी से पूलमालाए पनी 
भौर फिर पतरकारबन व॑ठा। 


चाद पर एत मिली 
सो कान का मेल निकाला । 


सवने फा 

चादिपरगये 

जीर कान का मैल निकालने वड गये 
छिछिदछ्ि। 


यै अपनी म्जींसंचादपरमया 

मर्जी से यही अया 
मजीससारेकामकरताहूं 

भेरी मर्जी चादंपर 

कान का भल निकालने करी हुईं तो निकाला 


मेरी मजींहातोचादकीमिद्रौके टुकटे 
लाङऊं 
नल 
मेरोमर्जीहोत्तौ चादसे पथ्वीके लिए 
वोत 
न वोल्‌ 
५, 
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हिलतां इूलता हू तौ अपने लिए 
गाङतो सुना 

न गाङ तो मवी मासे। 

सब कहते है चौद पर गया 
तोपयथ्वी कं लिए सेता बाता दु । 
अरेरमैमर्जीसे चौदपरगयाया 
मही लायाकुछ। 

क्रा मैत ही निकाला 
गृषछक्ियातो 

गृ षरतातौ हू 
चँदपरभीमयातो कुछ किया। 
पृथ्वी परदौ क्तिनिलोग 

कान का मल निषासते ह । 

भेन वदपर कियातोवुरा क्ष्या? 


कोई नरीह 


हमने वेहिसाव लोगो से वेसा तक विये 
मौर अवहमतौट रहर 

धराम 

जिनमे फिर सीषियांरहै 

जूता, जूते की जगह 

कितार्वे, किताबो की जगह्‌ ह । 


कोद नही है, इन चीजो वो धून, 
ख्डने वाला। 


७६ 


भरग्येवे 


मरययेव 

जक्तेयापमरेये 

जैमेदापवे मरनेते दुनि का गारोगर 
बदस्तूररहाथा 

मेढा भुवने मी नौवत नही भायी यी! 
मरग्येतो जसेकिसीनेग्टा 
वाष्दमीमरजनेदैतिएवनाहै। 
मरेतो 

केमसेक्म 

अपने विस्तर पर मग्ते 

लेर्षित दत्ते की मौत मरे सडक पर 
भर वह्‌मीद्विल्लीकी 

मौर वहु भी दिसम्बरमे। 


७७३ 


दुहमन 


उस आदमीन रोटी के निए 
सादिन चलायौ 

उसने सादिति रोरी, धोमीकी 
घण्टी वजाई 

बह घर पहुंच गया। 


उगन राद्मिल रोकी,धीमीकी 
रारटि स चलायी, घण्टी वनायी 
यह काम पर पंच गया । 
उसने दोनाहीयार 
सौग, लालबत्तियो कुत्ता, हाय ठेला, 
वसो, विजली वै चमा को देवा-- 
दूतना देवा किं घर भौर दपतर 
पटच गया । 

१ 
वहरेत्रा यह गोनी वे लिए नदी मीक्ता 
यह्‌ दपतर नही जाता, चर नही पटुंचता 
वद्ध वाजारम नही दीखता 
उमे गुजरात प्रधानम-त्री मृखमरी 
मानसून महामारी एम बम तीसरी दुनिया 
माक् 


सपरकी खवरदहै 
ओरकिसीमेडर नहीहै। 


॥ ^ 


उ्तेतुमकिसीदुखसेदुखी 

मही कर सकते । 

फिरभी यह्‌ सवकाहै 

सवके पाथ होता है । 

उस शपथ ग्रहण सामारोह के वाद शोक सभामे 
शोकमा के वाद कायकारिणी परिपदकी वैठ्वमे 
मैठक कं वाद अदालतमभ 

भदालत कं बाद परिहासमे 

लदनम,स्वप्नमे 

वह्‌ जहाँ चारै, उसे देमोगे ! 

उसकी कारको गुजरता हुभादेखोगे 

देखोगे बि उममे वह्‌ नही उसका दोफर है 
उसके कपडे सिलते हए नही देवोगे 

उसके लिए कपडे विक्त हए नही देखीगे । 


1 
वह कही सकता नही 
{बह सादूर्किलवति मादमी को तरह नही है) 
मगर बह तुम्हारा नाम जानता है 
एक दिन तुम चकित रह्‌ जति 
कि वहं - वही तुम्हारे धर या। 
तुम्हारे बच्चे मिठाई लेने दौदे 
वफ लेने, पान लेने दौड 
सौरवेमतिकि 
तुम्हारा मेहमान चता श्ण 1 
उसने पानी भी नही य्वा 2 
सौपःभी नही खाई 


७६ 


फिर तुमभ मम पाया, मिह खा, 
शरवत पिया, 
वोप विलारमुनी 
अर उस गाततुमसूय्र रोय 

9) 
वह साइकिलिवाना रा अलग 
उरकी प्रतनी छाम कोषषडे रमेटतहृए 
नही वती, चलो साग हूर, रोरी बनाये 

न्च 
वह सा्किलवाला रो अलग दहै 
वह महक्‌ पर चलने वालासे यलगषहै 
वह्‌ शरकाररे यलगदै 
वह हरिजनो कौ हिषावे 
छोटे मोटे" कामा म नही पठता । 
वह्‌हरउसवबातवेषक्षम 
वयानदेतारै 
जिसके पक्षम तुम लडरटेहो 
तुभ क्रिश्ता भ्रुमया को वचाना चाहतदहो 
भौर "व्पकरितिगत हिसा" के विरोधभहो 
हे तुम्हारे सायै 
वह अदालतमे म्री ओरराठकाहै 
मचपरतुम्टारयाहै 

9) 

वन जयप्रकाश वा समथकदह 
वह दादरा गाँधी गो ववातादहै 
यहे सर्वोच्च -यथाचय की सत्ता पर 
आच नही आनं देना चाहता । 

{] 
वहं भूख गरीवी जलाततगणीर 
पिल गुद्चाा है 


उस तुम हिमाकी विधी वारदातम 
फसा हुआ नही पाजायं 

उत तुम किसी अदालत मे दोपी 

नही पाभोगे 

बह विरोधवा वारणनही है 

वह प्रस्तरे ह्रमाग रर अगुभादै 
उसने हर सत्ता 

भीर हर विपक्षके लिए 

अपने को जरूरी वना लिया है) 

उस्र प्रर उगसी उठाने वाला 

किमी जनत मैदा नही होता। 

वर सादकरिनवाने, पुनिम, सठ सम्पादक 
भगवा, नस्कर, नक्सलवाने 

सवके पक्षभेदै 

ओर सग्रको धता वता रहादहै) 
उममारनेवेलिएजमीदारो को 

गक्ष नही दिय जाते 

पृलित् की मदद नही ली जति । 

वहु करिषीका नायक्‌ नही है 

वह्‌ कसी के भव्ययन का विप नही है 
पह हेम आलू ने प्ररौरेक्मे तरह षार्ाङ् 
कोकाकोलाकी तरहपीरहादै 

उषेक्सि त्कसे वताऊक्रि वह 

मेरा दुदमनहै 

जव कि बह मेरा दुदमन 1 


षु 


देह 


हमारी दह्‌ वदती जातीदटै 
हमारी देर बरगद हौ जपिगी 
तो रान षो उधरसे गुजर से वन्दे षटरेगे । 


हमारी देह षा स्वाद कसा होगा । 
फमा होगा हम तो नही जानते 

क्या वह्‌ दूसरो स मभिननदी होगा? 
हमारी देह बरगद हौ जायेगी 
कृड्वीहोगीतय 

ओर ज्यादा बोलेगी + 

उस देह मे आत्मा नही होगी 
वह्ोगीदूसरोभे 

जिनरी बातो से वह्‌ क्षरेगी 

वहं होगी भारी 

रसलीला नही करेगी ॥ 

वह्‌ सम्मोहित करेगी ! 
दुस्रोकीदेह्‌कास्पदनं 

जार्भमा यह्‌ । 

अपनी देह्‌ पर 

सीचते मोचते ह्म 

अपनी देह को पुरस्कृत करते जाते है 1 
कोड पूछता नही हमारी देहवे बारेमे 
जो जक्षरश हमारीदै 


^ ट्‌ 


जो बरद हीमी 
बच्चे डरेभे जिस देखकर । 


मुवासित हूमारी देह्‌ कोई सूषता नही 
कहाँ रोपे दस देह षौ जौ वरद होगौ 1 
वसह नही हामी प्रस तरह 
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हमारीदेह्‌ 
दूसरा स चु नही जाती व-- 
वह्‌ वरगण्ह नही होगी ॥ 


राजाकीसवारी 


भटपट नहा 
फपद्े यदलं 
राजा की सवारी आमी । 


वान रख वद 
भसे खोल 
राजाभापणक्रेगे 


पुती सं उठ 
चूतडक्ञाड 
राजा प्रस्थान करेगे । 


सवसे कह 
सबसे स्मगड 
राजा अच्छा वोले। 


1 


एर फमर 


एक कमरा 

एक षरदै 
बौरक्याहुभाकि 

एफ कमरेको 

पुरा घराना पडरहाहै। 


सौरषरमे 

यह्‌ नही टै, वह नही है 
यद तक की यनच्चाभी 
सभी घरमे नही है! 


यहधर 

वटृतं से षरो के वीचदै 
सौर विल्युल नजदीक दै 
यासे) 


६१ 


यहिनि 


िरिमयाटाताहैः 
फिरमरीवहिनिघरसमभागजातीदै 
नृलौगत वासी दहिन मेरी नटीयथी 


यह लौटीदही 
घरक प्नाडा-नुहागा 


द्रा सुरास मष 

वह्‌ विक्नतानहीयी,जोथी। 
उसने अषटेकेदग्येवो 

दालक डिव्वेके पातर 
उसने डि-वे खोलकर नही देष 
कि उनमे कितना भटा दाल है। 


बहुत हृभा तो उसने छोटू को 
स्कूलके लिए 

तैयार करते समय 

पहले की तरह ह्की चपतत लगा दी 


क्याद्‌ इस -पापारकवौ 
समक्षते हए 
स्कल गया? 
+. 


मै अपनी बौ वरस पुरानी 
स्मत्तिमी म सौट्ता हुमा 
कहता है, हां 

कृहूता हू नही, मभी जव उत्ते 
उछला दज जाता हूं । 


न लौटने वाली बहिन मेरी नही थी 
वहु होती 
वह्‌ हती जषूर1 


भारईकी चिटलौ 


भाई मै लिसी चिट्डी, 
तिखा थाना 
आनाकिदइखवार 
वहिनिभीञार्दीहै 
आना ती सूव मजा रहमा 1 
गीवसं भाईक्ह्‌ञाना 
तार्मैक्योनजामे 


म भाऊंगा भाई 

सोचना मत कि कस मागा । 
८०० मील दूरीभी 

बीडी पीते पारदहो जायेगी 
बीडीफिरभीन होगी त्म 


